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श्रायमातण्ड की सम्मति 


ॐ पातंजट याग प्रदीप # 


( लेखक --भौ स्वामी भोमानन्द ओरी) 


इस ग्रन्थ के श्रभी केवल्र ५ रंक दी प्रकाशित हये ह) प्रथम 
७२ द्रष्ट मे लेखक ने 'षड्-दशन समन्वय किया है । अर्थात्‌ दों 
दशनो की एकाकार संगति लगाई है| हहं दशनों के सिद्धान्तं 
श्रीर्‌ मन्तव्यो को बदी उत्तम रीति से प्रथक २ बतला कर उनकी एक 
वाक्यता किस प्रकार होती है इमके लिये अच्छा यत्न किया हैः। 
योगदशन के प्रारम्भ करने के पृव सांख्य श्योर योगदशंन के तत्वा 
का भली प्रकार खोल दिया है । सांख्यकार कपिल फा निरीश्वरवादी 
न मान केर सेश्वरवादी सिद्ध किया द । शन्तरयोगदशन का परि- 
वय देकर उप श्॑कसे योग प्रदीप का वास्तविक प्र॑न्थ प्रारम्भ किया 
हैः । उससे ४ वें अंक तक योग्य ग्रन्थकार ने श्रभी समाधि पाद के 
४० सूररं काही षिवरण किया हे । प्रत्येक सूत्र का शब्दाथ, 
न्वयाथ देर व्याख्या में अनेक भाष्यकारो व वृत्तिर्यांसे योग 
सम्बन्धी ज्ञातव्य अनेक वातां काखरष्र कियादै। योग सम्बन्धी 
तस्वां पर प्रकाश डालन फे लियः प्राचीन उपनिषदौ के अनेक 
उद्धरणो का समयोचित श्रौर रथानोचित सक्रलन कर उन्ामी 
मापा मे समभायादहै। यहतोभ्थ कीरोलीष्टे। यह प्रथललमभी 
बडा उत्तमदहै। स्वामीजी इसम्र॑थक् पृणेकर्देगे तो यह एक 
संग्रह करने योग्य योग-विषयकरं उत्तम ग्रन्थ हो जावेगा। 


जयदेव शमां विधालंकार 
मीमांसातीथ, चतुर्वद भाष्यकार, श्रजमेर 


पाठकगस ! पया निम्न शुद्धिपत्र 
छ्नुसार पुस्तक के शोधषर पदे -- 


पठ पक्ति अशुद्ध शुद्ध 
३ £ योगा याग 
* २ १६ १३ 
५ १० वैरात्वम्‌ वेराम्यम्‌ 
१० १६ ऋतम्बरा ऋतम्भरा 


१० २० श्रय मथ 
१२ १९ क्‌ के 
९४ १८ माव भाव 


१५ ४ ख्यतिः स्यतेः 
१५ १४ सकेत संकेत 
१६ १८ सम्बोधः सम्बोधः 
१४ १७ लाक्रः लोकः 
१६ १७ तञ्नपा तज्जया 
२९ १० अभ्यास अध्यास 
२२९ ७ लाक लोक 


२५ 
२९ 
२२९ 
२९ 
३ 
२५ 


५ नासि नाभि 
२० मावः+ भाषः 


६ मि भि 
¢ मेधः मेव; 
८ धमवेध धममेघ 
६ अभिनिमेष अभिनिवेष 
४ केण कणं 
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ॐ प्रणेमदः पृणेमिदं पूर्णात्‌ पूणगुद च्यते । 
पूणस्य प्रणमादाय प्रणमेवावरिष्यते ॥ 
श्रं -वह (परमात्मा) पूणा ह रोर यह (विश्व रूप उसकी महिमा) 
पूण है, क्योकि एणा से पृण उत्पन्न होता है, पृण से पृण 

निकाल डालने से पृण ही शोष रहता है । 
सर्वे भवन्तु पुथिनः स्वे सन्तु निरामयाः 
से मदराणि पश्यन्तु मा करिचद्‌ दुःवमाप्तुयात्‌ ।॥ १ ॥ 
सस्तरहु दुर्गाणि सर्वो मटाणि पश्यतु 
सवः सवेमवाप्नातु सवः सवत्र नंदतु ॥२॥ 
ट जनः सनन। भूयात्‌ सजनः शंतिमाप्नुयात्‌ । 
रा॑त.युच्येत वंषेभ्य सुक्तश्याम्यान्‌ भिम॑चयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
्मेऽहं सवान्‌ वै जवान्‌ ते यक्षाम्यन्तु मां सद्‌ा । 
मत्री स्यात्‌ सवभूतेषु न मे द्रेषोस्ति केनयित्‌ ॥ ४॥ 
न त्वहं कामये राज्यं न स्वगं नापुनभचम्‌ । 
कामये दुःख पर्नानां प्राणिनामािनाशनप्‌ ॥ ५॥ 
स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्‌, 
म्यायेन मार्गेण महीं मदीकशाः। 
गोत्राह्यणिभ्यः शुभमस्तु नित्यम्‌, 
लकाः समस्ताः सुखिनां भवन्तु ॥ ६ ॥ 


र, 


षी भी न्व गव य ११० ययय 


प्मर्थ- सव सुखी ह, सब अरोग्य हौ, सव्रका कल्याण हो, के 
दुःखी नहो।॥१॥ सव दुःखोसे पारं, सब्र कल्याणको 
देखे, सबको सब कुद प्राप्त टौ, सव्र सभी जगह श्रानन्दित 
रहँ ॥२।॥ दुजन सञ्जम होजार्ये, सज्जन शांति प्राप्र करे, 
शान्त बन्धन से युक्त दो, शरोर मुक्त दसो को मुक्त कर ।३॥ 
मँ सव जीर्वोको क्षमा करतार सब जीव मुम त्तमा करे, 
सव भूतों से मेरी भित्रतादो, किसीसेद्धेषनदो।।४॥ नै 
कामना करता रं राज्यकी, न स्वग की, न मोत्त की, कामना 
करतां किदुःख से पीडित प्राणियांकादुःखनष्ट हो।५॥ 
प्रजा का कल्याण हो, राजा लोग न्याय से उनका पाले, गौ 
(च्रादि सब उपक्रारः पशु) शरोर त्हानिषएर (प्राणी सात्र के 
हित चाहने वाल्ते) विद्वानों का कल्याण दो । सवर लोग सुखी 
रट ।।६। 


ॐ दया; श्नान्ति रन्वरिक्ष शान्ति पृथिग्री शान्तिरापः 
क शाम्तिव्रद्य 
शान्तिरःपधयः शान्ति । वनस्पतयः श्रान्त विश्वेदेवा शान 
र 
शान्तिः सवशान्विः शान्तिरेव शन्वि सा मा शान्तिरेधि | 
( यजु> ३६-३६ } 
श्रथ--दु लोक शान्ति दे, श्रन्तरिक्त शान्ति दे, प्रध्वीलोक शान्ति दे; 
जल. प्राण शान्ति देके, रोगनाशक श्रोषधियां शान्ति देवे, 
भोज्य चनस्पतियां शान्ति देवे । सवके सथ देव शान्तिदायक 
होवे, ज्ञान शान्ति देवे, सभी कुदं शान्ति दही दें, शान्तिभी 
सच्च शान्ति ही होवे, बह एेसी शान्ति मुके प्राप्त होवे। 


समाधि पादः ३ 


धुः ॐ $ 
| ७ 
# श्री पातञ्जल याग दश्चनम्‌ # 
समाव पदः। 


अथ य.गातक्चासनम्‌ ॥ १ ॥ 
रव योग फी शिन्ता देने बाले ग्रन्थ के श्चारम्भ करते ह| 


य;गाश्चित्तरस निरधाः | २॥ 

चित्त की वृत्तियों का रोकना योग हे । 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 

तब (चित्त की श्त्तियां के स्क जाने पर) द्रषाकी स्वरूपम 
छव्रस्थिति दात दै। 


बृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 

दूसरी श्र्थात्‌ निरोध से भिन्न च्युत्थान श्वस्थामेद्रष्ठा की 
बर्तियों केसमान रूपता होती दैः । श्र्थात्‌ द्रषछठा इत्तियों के समान 
रूप वाला प्रतीत होता है । 


५ समाधि पः 


वतयः पतय्यः क्टिष्ठा त्ष | ५॥ 

बृत्ति पांच प्रकारफीहातीरहै, किल श्र्थात राग-द्रेषादि 
क्लेशो की हेतु, चार अक्लिष्ट अथात्‌ राग द्रेषादि क्तेशौंकी नाश 
करने वाली | 
प्रमाण विपयंयविकल्पनिद्रास्सछतयः ॥ ६ ॥ 

प्रमाण, विपयय, विकल्प, निद्रा, स्मृतिये पांच प्रकारकी 
वृरिया हँ ( जिनका लक्षण श्गले सरां मे चतलयेगे ) 
प्रत्यक्षासुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७॥ 

प्रव्यक्त, श्रनुमान, श्रागम मेदसे तीन प्रकार की प्रमाण 
वृत्ति हे । 
विपययं। पिथ्याज्नःनमत्दरूपपतिष्रम्‌ ॥ ८ ॥ 

विपयय भिध्वा-ज्ञानदह्ैजो उस पटाथके रूपमे प्रतिप्ित 
नहीं दै । 
शब्द ज्ञानापुपादी बरस्टशन्य, विकरः | ९ ॥ 

शब्द से स्त्पन्नजो ज्ञान, उसके पीञ्जै चलते का जिसका 
स्वभावदोश्रौरजो वस्दुं की सत्ताः कीश्रयेन्ता न रखता हौ चर्थांत्‌ 
जे निकंषय हो, इस प्रकार का ज्ञान विकल्प कहलाता है । 
रमावप्रत्ययाटम्बना वृत्तिर्निद्रा | १०॥ 

( जाग्रत तथा स्वप्नावस्था की ब्त्ति्यो के ) श्रमाव की प्रतीति 
को श्राश्रय करने बाली ब्रत्ति निद्रा दहे। 
श्रनुभूतवरिषयासंपम,षः स्मृति ॥ ११॥ 

श्रसुभव किये हुये (किसी) विषय का (फिर चिन्त मे) 
श्रारोह-पूवक उससे धिक नहीं किन्तु तन्मात्र-विषयक क्षाम 
होना स्मरति है। 


समा पः ५ 


्रभ्य।सवेराग्याभ्यां तन्निर्‌ धः ॥ १२॥ 
्रभ्यासश्चार वैराम्यसे त बृतिर्यां का निरोध दोता दै । 
तत्र स्थिता यत्न ऽभ्यासः; | ६३ ॥ 
उनम (दार्नो श्चभ्यास श्र वैराग्य) से चित्त की ध्थिति के 
विषय में यल करना श्चभ्यास द | 
£ री तै (न 
सतु दीतकाट्नरन्तयंसत्कारासेविता भूमिः ।। १४ ॥ 
किन्तु वह्‌ ( पूर्वाक्त ्रभ्यास ) दीध काल पय्यन्त निरन्तर 
च्यवधान-रदित ठीक २ श्रद्धा, वीय भक्ि-पूवक श्रनु्न कथा 
हश््रा द्द श्रवस्था वाला होजाता है । | 
ट्प्रारश्रःदकविपययितष्णस्य वश्चाकारसन्ना वरष््यम्‌ । १५ 
ट्र शार आनुश्रविक विपो मे जिखको तरष्णा नहीं रहती है 
उसका वैराग्य वशीकार नाम वाला श्रथात्‌ अपर वैराग्य है । 
तत्पर पृरुपख्यातेगृणरतष्णयम | १६ ॥ 
तदेक स्यति ह्रास गृणा से चृष्ण-रहित दो जाना पर 
वैराग्य दहे। 
तितकविचाराऽगन्द्‌।ऽस्मितारूपाऽतुगमात्‌ संप्रज्ञातः ।॥ १७ ॥ 
वित्तक विचार, श्रानन्द शरोर श्रस्मिता नामक स्वर्षा कै 
सम्बन्ध से जो चित्त की बृत्तियोँं का निरोध हे वह्‌ सम्प्रज्ञात-समाधि 
कहलाता हे श्र्थात्‌ वितक के सम्बन्ध से जो समाधि होती है उसका 
नाम वितकौनुगत, विकार के सम्बन्ध से विचारानुगत श्ानन्द के 
खम्बन्ध से श्रानन्दानुगत श्रौर च्रस्मिता के सम्बन्धसे दने वाली 
समाधि का नाम श्रस्मितालगत सम्प्रज्ञात-समाधि हे । 


विराममरत्ययाभ्यास पवः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८ ॥ 


~ समापि पादः 


सथं ब्र्तियों के निरोधका कारणजो पर वैराग्य है उसके 
पुनः २ श्रनुष्ठान-खूप श्रभ्यास से जो उसके संस्कार शेष रद आते हँ 
वह असम्प्रज्ञात-समाधि हे | 
मप्प्रत्ययः विदेह प्रकृरयानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
विदेह अर प्रकृतिलयां को भव प्रत्यय नामक श्रसम्प्रज्ञात- 
समाधि की सिद्धि प्राप्न होती दै । 
पियं ¢ 
श्रद्धावीयस्मृतिसमाधिप्गापूवेक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
दूसरे योगी जो विदेह श्र प्रकृतिलय नीं दै उनको श्रद्धा, 
वीय, स्मृति समाधि ओर प्रज्न-पूवक (उपाय प्रत्ययः नामक शअसम्ध्र- 
ज्ञात समाधि प्राप्न होती है। 
तीव्रसेवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥ 
तीत्र सम्बेग॒ अधिमाच्र उपाय वाल्ते योग्यो को समाधि लाभ 
शीघ्रतम होता है। 
मृटु मध्याधिमात्रत्वात्तत।ऽपि विद्धेव | २२॥ 
मृद्‌, मध्य, शधिमात्र ये तीन भेद दयौने से मृदु तीत्र सम्बेग 
वालों च्मार मध्य तीन्र सम्बेग वजः के ससाधिलाभमसे भी अ्रधि- 
मात्र वीत्र सम्बेग वालो को समाधि लाम में विशेषता द । 
इश्वर प्रणिधानाद्रा ॥ २३ ॥ 
अथवा इश्वर प्रणिधान से शीघ्रतम समाधि लाम रोता हे। 
^. कर ^ 
येशकमेविपाकाङचयरपरामृषटः परपविरेष श्रः ॥ २४ ॥ 
क्टोश, क्म. कर्मा के फल रोर वासनारश्रा से श्रसम्बद्ध, अन्य 
पुरुषो से विरोप (विभिन्न उच्छ्र) चेतन ईश्वर है । 


तत्र निरतिशयं सवज दीनम्‌ | २५॥ 
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उस पूर्वोक्त ईश्वर मँ सवज्ञता छ! बीज श्तिशय ( बदृती ) 
रदित है 
पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 
वह ईश्वर पूवं उत्पन्न हये ब्रह्मादिकों छा भी रुर ई क्योकि 
वह्‌ काल से परिच्छिन्न (परिमित) नदीं है । 
तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७ ॥ 
उस ईश्वर का बोधक शब्द्‌ श्चोदम्‌ ह| 
तन्नपस्तदथभावनम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस श्रोदम्‌ शब्द का जपश्रीर उसके अभूतं ईश्वर का 
ध्यान करना (पुनः पुनः चिन्तन करना) ईश्वरप्रणिधान है । 
ततः प्रत्यक्चेतनापिगमःऽप्यन्तरायाभावश्च | २९॥ 
उस ईश्वर प्रणिधान से प्रस्यकचेतना का शान (जीवोत्मा का 
साक्तत्कार } भी होता दहै अर अन्तरायो ( विघ्नो) काश्चभात्र 
होता है । 
व्यधिस्त्यानसंश॒यप्रमादाऽऽछस्याऽपिरतिभ्रान्िदशनाऽलब्धमूमि 
त्वाऽनवस्थि तत्वानि {उत्तविक्षपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३० 
, व्याधि, स्त्यानः संशयः प्रमाद, ज्ञस्य, श्रविरतिः भ्रान्ति- 
दशन, श्रुग्ध-भूभिकतव, शनवस्थिततब ये चित क नौं विक्तेप्‌ 
(योग के, किप्न हैँ । 
पल दोमनस्याऽ्डपेजयत्वश्चासप्रशधासाः विक्षेपसहथुवः ।॥ ३१॥ 
दु ख, दौमनस्य, अङ्गमेजयत्व, श्वास-प्रश्वास, ये विक्षेपो के 
साथ होने वाल्ञे हं श्रथोत्‌ उनके होनेः से यष्ट पांच प्रतिबन्धक भी 
उपस्थित दोजति हँ | 
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षैः ५ = 
तत्पदिषेधाथपेकतक्ताभ्यार; ॥ ३२॥ 
उन पूर्वोक्त विक्तेपों तथा उपविक्तेपों को दूर करने के लिये 
एक तत्व का अभ्यास करना चाहिये । 


मत्री कल्ण अदितोधेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुर्य विषयाणां 
भावनातधित्त प्रसादनम्‌ ।॥ ३२ ॥ 

सुखी, दखी, पुण्यात्मा श्र पापिया कं यिपय मे (यथा क्रम) 
मित्रता, दया, हष आर उपेता कीभावनाके अनुष्टान से चिप्त 
सन्न च्मर निमल दोता है | 


प्रच्छदन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य ।॥ ३४ ॥ 

अथवा कोष्ट स्थित (कोठा=उदरमें रहने वली) वायुक) 
नासिका पुट द्रवाय ।प्रयत्न-विरोपसे) बाहर फेकने आर वाहर 
रोकने दानां से मनी स्थिति को सम्पादन करे। 


विषयवती वा प्रव्॒तिस्त्पन्ना मनप स्थिति निषन्धनी ॥ ३५ ॥ 
अथवा (गंध, रस, रूप, स्पश, शबर) विपयां वाली प्रवुत्ति 
उतपन्न हुईं मन को स्थिति को वाधते बली हात दै। 
विश्चक्रा वा ज्य।तिष्मती ॥ २३६ ॥ 
अथवा शोक रहित प्रकाश वलौ प्रवि उत्पन्न हई मनकी 
स्थिति को वांधने वाली होतो है । 


घातराग विषयं बा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

थवा राग रहित योगी गणकेचिन्त विषयक संयम करने 
वाला ( आलम्बन करने वाला ) चिन्त मनकी स्थिति को बाधने 
वाला होता दै 
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स्ययःनद्राज्ननारखन्वनं वा| ३८ ॥ 
थवा स्वन ज्ञानश्मौर निद्रान्ञान को श्रय फ़रने वाला 
चिर मन की स्थिति को बाधने वाला ष्टोता दै । 
यथाभिमतध्यानाष्र | ३९ ॥ 
अथवा (शास्त्रीय म्यादानुसार) जो जिसको श्रभिमत (इष्ट) 
हो, उसके ध्यान से मन की स्थिति वध जाती है। 
परमाणुपरमपटहस्वान्तःऽस्य बश्च. कारः ॥ ४० ॥ 
र्बाक्तं उपायों से स्थित हुये चित्त करा सुम पदार्थ मे पर- 
मारु पयन्त, शरीर महान पदार्थो मे परममहान्‌ (श्राकाश, पर्यन्त 
वशीक'र होजाता दे । 
क्षौर रमिजातस्येव मणे ग्रदीतुग्रहण ग्राम षु तत्स्थतद ज्ञनता 
समापत्तिः ।॥ ४१ ॥ 
राजस तामत वृति रहित स्वच्छं चित्त की उन्म जातीय 
(अति-निमल) नणि के समान प्दीता (अस्मिता) प्रण, (इन्द्रिय) 
ग्राह्य (स्थूल तथा सक्षम विपर्यो) में स्थित होकर उनके तन्मय दहो 
जाना (उनके स्वरूप को प्रात्र दोजाना) समापत्ति (तद्रूप होना) द । 
त शब्दा्थज्ञानयिकल्यैः संकौणा सनितकां समाप्तिः | ४२॥ 
उन सभाप्तियो मे से शब्द, अथं श्रौर सनके विकन्पां 
(भेर्दो) से मिली दई (चअथोत्‌ इन तीनों भिन्न र पदार्थाका 
श्रभेद शूप से जिसमे मान होता हे ) सवितक समापतति दै । 


स्प्रतिपरिशुद्धौ स्वरूप शून्येवायमात्रनिमांसा निर्वितका ।४३॥ 
स्मृति के £{द्ध होजनि पर (अर्थात्‌ आगम अनुमान के कारण 
ग्ल र्द संङेन्‌-स्मरण के निघृन होने से) श्रथ माच्से भासने 
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वाली श्रपने (अ्रहणाकार साभात्मक) शूप से रहित (चिन्त पृ्ि) 

निर्वितक समाप्ति दहै । 

एतयेव सविचारा निर्विचारा च सक्षम विषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥ 
इस सवितक श्रौर निर्धितक समापति के निरुपण से दी संति- 


चार श्रौर निर्विचार समापत्तियां सक्षम विषय मे व्याख्यान की हुई 
समनी चादिये । 


सूम विषयत्वं चालिङ्गपयेवसानम्‌ ॥ ४५ ॥ 

सुक्ष्म विषयता लिङ्ग (प्रकृति) पयन्त है । 
ता एव सबीजः समाधिः । ४६ ॥ 

ये पूर्वाक्त चारों समापत्तियां ही सजीव समाधि कहलावी है । 
निर्विचार बेशारयेऽध्यात्मपर साद; ॥ ४७ ॥ 


निर्विचार समाधि की वैशारद्य (प्रवीणता) दोने पर अध्यात्म 
(प्रज्ञा) की निम॑लता छती हे । 


ऋतम्भरा तत्र भरक्गा) ८४८॥ 
अभ्यात्मप्रसाद के लम द्ोनेपर जोप्रज्ञा ८( बुधि) उत्पन्न 
होती है उसका नाम ऋतम्शरा प्रसा ( सच्चाई को धारण करने 
वाली अविद्यादि से रहित बुद्धि ) है । 
श्रताचुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विरषाथंखात्‌ ॥ ४९ ॥ 
अगम अर श्रनुमान की प्रज्ञा से क्तम्भरा प्रज्ञा का विषय 
च्लग है विष रूप से शथे का सान्तास्कार करने से। 
तञ्जः संस्क(रोज्यसंस्कारप्रतिबन्धी ।। ५० ॥ 
उस ऋतम्भरा प्रा से उत्पन्न हने वाला सस्कार श्न्य सब 
व्युत्यान के संस्कारों का वाधक (रोकने वाला) होता है । 
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तस्यापि निरोषे सबेनिरोधाननिबीजः समाधिः | ५१ ॥ 
(परवैराग्य हारा) उस ऋनिम्भरा प्रज्ञाजन्य संस्कार केभी 


निरोध होजाने पर (पुरातन नूतन) सघ ॒संश्कारों के निरोध होजाने 
से निर्बीज समाधि होती है । 


# हति रीं पात्चले योगशास्त्रे समाधि निर्दशो नाम प्रथमः पाकि ® 
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अथ साधन पादः । 
तपः स्वाध्या श्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥ 
तप, स्वाध्याय शमर ईश्वर प्रणिधान छ्िया योग दहै। 
समाधिभावनायः क्टेशतनूकरणःयशच ॥*२ ॥ 
समाधि की भावना के लिये शरोर क्लेशो के तनू करने के लिये 
क्रियायेागहे। 
द्मविद्या ऽस्मितारागद्रषःमिनिवेशाः क्टेशाः ॥ ३॥ 
अविया, श्रस्मिता, राग देष शओरौर अभिनिवेश क्लेष हँ । ( यह 
पांर्चौ बाधना-रूप पीड़ा के उत्पन्न करते ह अौर चित्तमे वतमान 
रहते हुये संस्कार-रूप गुणों के परिमाणएका द्द्‌ करते ह, इस लिये 
क्लेश नाम से कहे गये है, यह पाचों विपर्यय श्रथात्‌ मिथ्या ज्ञान 
टी टं क्योकि उन सवका कारण शवियाद्दीहे) | 
श्ममियाकेत्रमत्तरेषां प्रप्रतनुषिच्छिष्नःदाराणम्‌ \ ४॥ 


प्रसुप्र, तनु, विच्छिन्न चरर उदार श्रवस्था बाज्ञे स्मिता श्रादि 
क्लेशो का ्विद्याक्तेत्रदहे। 
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अनित्याशुचिदुःखानात्मसुनित्यशुचिसरत्पख्यातिरविद्या ॥५॥ 
नित्य मे नित्य, पविच्र मे पवि) दुःख मे सुख श्रा 

अनात्मा मे आत्मा काज्ञाम अविद्या है। 

ट्दशेनरक्तयरेकात्पतेवास्मिता ॥ ६ ॥ 


्रष्ट्रशक्ति शरीर दशन शक्ति का एक स्वरूप जेता भान दोना 
स्मिता (क्लेश) है। 


सुखानुशयी रागः ॥ ७ ॥ 

सुख-मोग के पीठ जो चित्तम उसके भोग की इरुद्वा रहती 
वह राग हे । 
दुःखानुशयी द्र॑षः ॥ ८ ॥ 

दुख के श्रनुभव कं पीट जो घृणा की वासना चित्त मे रहती दै 
उसको द्वेष कहते है । 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाख्द्‌,ऽभिनिवेश्षः ॥ ९ ॥ 

(जो मरते का भय हर एक प्राणी में ) स्वभावतः बह रहाद 
शरोर विद्वानों के लियिमीणेसा दी प्रसिद्धदहै (जेसाकिमूर्खो के 
लिये ) वह्‌ श्रभिनिवेश क्लेश द । 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सृशष्ाः ।॥ १० ॥ 

वे पूर्वोक्त पोच क्लेश जो क्रिया-योग से सूद्म श्र प्रसंख्यान 
श्मभ्ति से दग्ध-वीज-रूप होगये है, असम्प्रज्ञात-समाधि हारा श्रपने 
कारण मे लीन करते योग्य हं | 
ध्यानहेयास्तद्‌ वत्तय: ॥ ११॥ 

क्लेशो की स्थूल वृत्तये जो क्रियायोग से तनु करदी गई हे 
प्रसंख्यान सं्नक ध्यान से त्यागने योग्य हँ । ( जव तक कि वे सुक 
होकर दग्ध-वीज के सदश न होजर्वे। । 


सधन पाद्‌. १३ 


करेशमूट . कर्माशय, दर्गदष्यजन्मवेदनीय. ॥ १२॥ 
क्लेश जिसकी जड है एेसे कर्मो की वासना वत्तेमान आर 
करोर अगले जन्मो मे भोगने योग्य द्वै । 
सति मूले तद्विपको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३ ॥ 
चिद्या श्यादि क्लेशो की जङ्‌ के होते हुये उस ( कमाशय ) 
का फल जाति, आयु रौर भोग होता है । 
ते इदपरितापफराः पुण्य पुण्यहेतुत्वात्‌ । १४ ॥ 
बे ( अन्म, आयु श्रौर भाग ) सुख दुःख फल देनेवाले होते 
क्याकि खनके कारण पुण्य शरोर पापं । 
पारणामलापमस्कारह्‌ ` चैगणवृत्तिविरोधाच्च दःसमेव सवं 
सित्रे्िनिः ॥। १५ ॥ 
क्योकि ( विपय-सुख के भोग कालमें भी ) परिणाम-दुःख, 
ताप-दुःख छार सस्कार दुःख वना रहता है ओर गुर्णो के स्वमाव्मं 
भी विरो दहै इसलिये विवेकी पुरुष के किये सत्र कुचं (सुखमी 
ज) विषय-जन्य है ) दुखी है| 
हेयं टुग्दमानागदम्‌ । १६ ॥ 
श्ानेवाजते दुःख देय ( त्यागने योग्य , ई 
द्रश्दश्ययःः संयागा हैयहैतु; ॥ १७॥ 
द्रष्टा र दृश्य का संयोग "व्हेय-हेतु" (दुख का कारण) है । 
प्रकाल्चक्रियास्ितिशीलं सतेन्द्ियात्यकं मोगापवगांय दृश्यम्‌ ॥ १८॥। 
प्रकाश, क्रिया श्मौर स्थिति जिसका स्वभाव है भूत श्रर इन्द्रिय 


जिसका स्वर्प ह, मोग शौर श्रपवग जिसका प्रयाजन दहे 
वह रश्य है । 
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विशेषाविरेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपवांणि ॥ १९ ॥ 

गुँ की चार अवस्थाय ( परिणाम ) दै, विरोष, श्रविरोष, 

लिङ्ग मात्र श्रौर अलिङ्ग । 

द्रष्टं दक्षिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २० ॥ 
्रष्टाजो.देखने की शक्ति माप्र है, निविकारहोताहुश्ाभी 

चिन्त की वृत्तियो फे ्रुसार देखने वाला है । 

तदथं एव दृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥ 
उस पुरुष के लिये ही ( यह सारा ) रश्य का स्वरूप हे । 


कृताथ प्रति न्टमप्यनष्टं यदन्यस्ताधारणत्वात्‌ ॥ २२ । 

जिसका प्रयोजन सिद्ध होगया हैः उसे लिये यह्‌ दृश्य नष्ट 
हृश्रा भी नष्ट नदीं होता 'है क्योकि वह्‌ दूसरे पुरुषों के साथ सामे 
की वस्तु है । 


स्वस्वामिशक्तयोः स्वरूपोपडन्ि हतुः संयोगः | २२ ॥ 


स्व-शक्ति शरोर स्वामी-शक्ति के स्वरूप का सान्ञात करने का 
कारण सयोग है । 


तस्य हैटुरविद्या | २४॥ 
इस अदशनरूपी सयोग का कारण अविद्या है । 
संयो गानो ॥ ॥ चः 
तदभावात्‌ संयोगामावो हानं तदद्शेः करंवस्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
उसके ( अविद्या करे) अभाव से ( श्रदशनरूपी) सयागका 
श्रभाव ^“ हान ›, है वद्‌ चिति-शक्ति का केवल्य दै । 


विवेकख्यातिरविष्छबा हानोपायः ॥ २६॥ 
अविप्लव शुद्ध विवेक ख्यति हान का उपाय है| 
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तस्य सप्तधा प्रान्तमूमः प्र्नाः ॥ २७॥ 
उप्त निर्मल विवेकख्यति बलति योगी की सात प्रकारकी सबसे 
ङ ची श्रवस्था वाली प्रज्ञा होती है । ट्ण 
योगङ्ाऽसुष्ानादश॒द्धिक्षये क्ञानदीधिरािवेकख्यतिः ॥ २८ ॥ 
योगकेश्र्गो के अनुष्ठान से श्रशुद्धिके नाश होने पर ज्ञान 
का प्रकाश विवेकख्यति-पयंन्त होजाता है । 
यमनियमासनपाणायामपत्याहारधारणाध्यानक्षमाधयोऽषठा- 
बङ्गानि } २९।। 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधिं 
(ये) श्राठयोगके श्ङ्खह। 


्हिंसासत्यास्तेयव्रह्म चयापरिग्रहायमाः ॥ ३० ॥ 
अहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मच, श्रपरिग्रह, यम ईह । 


जातिरैशकासमयानवच्छिन्नाः सावंमौमा महाव्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जाति देश काल श्रौर समय ८ संकेत “ नियम विशेष ” ) की 


टद से रहित सवं भूमियों मे पालन करने योग्य यम, मात्रत 
कहलाते दै । 


शौव सन्नोषतपः स्वाध्यायेश्बरपणिधानानि नियय।ः ॥ ३२ ॥ 


शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय (शौर) ईश्मर प्रणिधान 
नियम) ह । 


वितकवाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वितर्को द्ारा.यम शरीर नियमों का बाध होने पर प्रतिष्त 
का चिन्तन करना चादिये । 
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वितका हिंसादयः कृतकारिताुमोदि 1 टभक्रषमेोहपूरवंका 
प्दुमघ्याधिमवा टुः खाज्ञानानन्तरखा इत प्रतपक्षमावम्‌ ।२४॥ 
यम, नियमां फे विरोधी हिंसा श्रादि वितकं कहलाते है| 
(वे तीन प्रक्रार के हेते ह) स्वयंकिये हये, दूसरों से कराये हुये, 
छर श्ननुमोदन किये दुये । उनके कारण लाभ माह रौर क्रोधदहोते 
ह वे म्रदु-मध्य शरोर श्रधिमात्रा वाले होते ई, दुःख चरर श्रज्नानरूपी 
परिमित फलां को देन त्राते ह इव प्रकार प्रतिपक्त की 
भावना करे । 
श्रादंसा प्रतिष्ठायां तत्सद्धिषंः वैरत्यागः ॥ ३५ ॥ 
रिसा की द्द्‌ स्थिनि होजाने पर उस ( अर्हिसक योगी ) 
क्रे निकट सव प्राणियों क्नावैरद्रूट जाता द्वै । 
सस्यपरतिष्टा्यांक्रयाफर.भ्रयत्यम | ३६ ॥ 
सत्य में द्द्‌ स्थिति हाजाने पर च्छ्याफल का आश्रय बनती है । 
अर्तेयपरतिष्ठायां सवरवरोपस्यानाम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्तेय की टह स्थिति होने पर सवरन्रांकीप्रापिहोतीहै। 
व्रह्मचयप्रतिष्ठायां वीय छामः ३८ \ 
ब्रह्मचये की दद्‌ स्थिति होने पर चीय कालाम हाता ड। 
श्रपरिग्रहस्थेये जन्मकयन्ता सम्बोषः | ३९ | 
परिग्रह्‌ की स्थिरता मं जन्म के कंरःपन का सादात्‌ होता है, 
श्र्थात्‌ इससे पूवं जन्म क्या था, केसा था, कां था, यह जन्म शिसि 
प्रकार ह्र श्रागे केसा होगा ? 
शौचात्‌ रवाङ्गलुगुप्ता परेरसंसगः ॥ ४० ॥ 
शौच से च्रपने श्रङ्गोसेधृणादहतीटै भ्र दृसरां से खस्मकरा 
प्रभाव द्योता है। 


माघन पाद्‌; १७ 


सच्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रयेन्दरियजयात्मदशेनयोग्यत्वानि च ।४१॥ 
चित्त की शुद्धि, मन की स्वच्छता, एकाग्रता, इन्द्रियां का जीतना 
रौर आत्म दशन की योग्यता श्राभ्यन्तर शौच की सिद्धि से 
प्राप्र होती है । 
सन्तोषादनुत्त मसखलामः ॥ ४२॥ 
सन्तोष से श्रनुत्तम युख का लाम प्राप्त होता हे(उश्तम से उत्तम 
सुख, अथात्‌ जिससे बढकर श्र।र का सुख नही) 
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ।॥ ४२ ॥ 
तप से ्शुद्धिके त्य दनि से शरीर श्र इन्द्रियो कौ 
सिद्धि हाती दहै । 
स्वाध्यायादिष्ैवतासम्पयोगः ॥ ४४ ॥ 
स्वाध्याय से इष्ट देवता का सान्ञात होता दे । 
समाधिसिद्धिसीश्वरपरणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 
समाधि की सिद्धि ईश्वर-ग्रणिधान से होती है। 
स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जो स्थिर श्रौर सुखदाई ह बह आसान दै । 
प्रयत्न शेथिल्यानन्त्यसभापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 
(शासन) प्रयत्न की शिथिलता श्रौर श्रनन्त्य (अपरिच्छिन्न 
श्राकाशादि मे जो श्रनन्तता है उसमे)मे सभापत्तिद्रारा सिद्ध हूतादै। 
तता द्न्टरानमिषातः॥ ४८ ॥ 
प्रासन की सिद्धि से द्रन्द्रां की चोट नहीं लगती । 


तस्मिन सतिश्वासपरश्वासयोगतिविच्छेदः पाणावामः ॥ ४९ ॥ 
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भसन के स्थिर होने पर श्वासप्रश्वास की गति का रोकना 
प्राणायाम दै । 
बाह्याभ्यन्तरस्तम्मवत्तिद शकाठसंख्यामिः परिदृष्टो 

ू \ 

दौ पश्ु्पः ॥ ५० ॥ 

(यह्‌ प्राणायाम) बाद्य-वृत्ति, अभ्यान्तर-वत्ति आर स्तम्भ-वृि 
(तीन प्रकार का हाता दै) देश, काल श्रौर सख्या से देखा हर्रा 
लम्बा श्रार हल्का होता है । 
बाद्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथः ॥ ५१ ॥ 

बाहर चन्दर के विषय के फकनेवाला श्रधांत्‌ आलोचन करने 
चाला चौथा प्राणायाम हे । 
ततः क्षीयते पकाञ्ावरणम्‌ ॥। ५२ ॥ 

उसमे प्रकाश का प्रवरण ( विवेक-ज्ञान का पदां) सीण 
हाजाता है । 
धारणासु च योग्यता पनसः ॥ ५३ ॥ 

रौर धारणाश्रां मे मनकी योग्यता हेती हे) 

स्वविषयासभ्प्रयोगे चित्तस्य स्परूपानुकारदवेन्दरियाणां 

प्रत्वाह्यरः ॥ ५४॥ 

इन्द्र्यो का अपने विषयां कर साथ घम्बन्धन हाने पर चित्त 
के स्वरूप का श्ननुकरण ( नक्रल ) जसा करना प्रत्याहार है । 
ततः परमावश्यतेन्दरियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 

खस प्रत्याहार से इन्द्रियो का ₹त्कृष्ट वशीकार द्रौता दै । 


ॐ हति श्री पातस्जने योग दाष साषन निदेशो नाम दवितीयः पादः # 
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देशबन्धरिचत्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 

चित्त का वृत्ति मात्र से सिसी स्थान विदोषमे (जसे नाभि, 
ददयकमल, नासिका अग्रभाग, ब्रक्रुटो, ब्रह्मरघ्र रादि श्राध्यारिमिक 
देश अथवा चन्द्र, धव शआ्मादि ब्ाह्मदेश ) वाधना धारणा क- 
लाता है) 
तत्र प्रत्ययक तानता ध्यानम्‌ | २॥ 

उसमे बृत्तिका एकसा (घरोऽययं घटोऽयम्‌ रादि) बना रहना 
ध्यान है । 

९ 9 रि 

तदेवायमात्र निमांसः स्वरूप शून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥ 

वह ध्यान ही समाधि कहलाता है जव उसमे केवल ध्यय अथ 
मात्रसे भासता दै ज्र उसक्रा ( ध्यान का) स्वरूप शून्य जसा 
हो जात। है । 
त्रयर्मेकत्र संयम. ॥ ४॥ 

तीनो ( घध.रणा, ध्यान श्रौर समाधि) का एक विषयमे हाना 
सयम कहलाता हे । 

21. 
दज्जयालत्ना सैकः ॥ ५ ॥ 

उस (सयम) के जय से समाधि प्रत्ता का प्रकाश दोता दै । 
ठस्य भूयिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 

उस सयम का भूभिर्यो मं विनियोग करना (लगाना) चादिय । 
त्रयमन्तरङ्क पूर्वेभ्यः ।। ७ ॥ 

पहले ( यम, नियय, शामन, प्राणायाम श्र प्रव्याहार ) की 


२० विभूति पादः 
अरपेक्ञा से तीनों ( धारणा, ध्यान श्रौर समाधि ) (सम्परज्ञत सधाथि 
करे ) श्न्तरङ्ग द । 
तदपि बहिरङ्गं नि्रींजस्य ॥ ८ ॥ 


वह (धारणा, ध्यान, समाधि) मी असम्प्रज्ञात समाधि का 
नाहर का अग दहै। 


व्युत्थानं निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुमांवौ निशोधक्षण 
चिन्तान्बया निरःघ परिणामः ॥ ९॥ 

व्युत्थान के संस्कार का दबना श्रौरनिरोधके संस्कार का 
प्रकट होना यह जो निरोध कालमे दोने वाला चित्त का दोनों 
संस्कारो मे श्रनुगत होना दहै बह निरोध परिणाम कदा जाता है । 


तस्य परश्नान्दवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १०॥ 
निरोध सस्छार से चित्त की शान्त प्रवाह वाली गति शोषी है । 


सवायतंकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः ॥११॥ 
चित्त (धर्मी) के सर्वाथता श्रौर पएकाथ्रता रूप ध्मोँका (क्रम 


मे ) नाश होना ओर प्रकट होना वित्त का समाधि श्रवस्थामें 
परिणाम हे । 


$ क न. त्ययं ॥ | 
ततः पुनः शचान्तोदिनीं दुच्यप्रत्ययी चिच्तस्यकाग्रता परिणामः ॥१२॥ 
तत्र फिर समान ब्रचियो का शान्त ( दवनां ) शओ्रौर उदय होना 
चित्त का एकाग्रता परिणाम द । 


एतेन भूतेन्धियेषु धमंलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः ॥१३॥ 
` चित्तके परिणामसे दी भूतो श्रौर इन्द्र्यो मे धम लक्षण 
र अनवस्था परिणाम व्याख्या क्रिये गये जानने चाहिये । 
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शान्तोदिताग्ययदेश्य धमानुषाती धर्मी ॥ १४ ॥ 
श्रतीत, वसमान चौर भविष्यत्‌ धर्मो में श्रनुगत धर्मी है । 
क्रमान्यत्षं परिणमाम्यत्वे हेतुः ।॥ १५॥ 
क्र्मोकाभेदु परिणामकेमेदमदहेतु ड, 
परिणापत्रयसंयमादतीतानागत ज्ञानम ॥ १६ ॥ 
तीनों परिणामो मे संयम करने से भूत श्रौर भविष्यत का 
ज्ञान होता है । 
शब्दाथे प्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तव बिमाग संव- 
मात्सवंभूतस्त ज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ = अना 
शब्द, श्र्थ शौर ज्ञान के परस्पर के श्रभ्याससे श्मेद्‌ भासना 
होता है । उनके विभागमे संयम करने से सब प्राणियों फे शब्द 
काज्ञान होता) 
संस्कार साक्षात्करणात्‌ पूवं जाति ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 
संस्कार फ सात्तात्‌ करने से पूवं जन्म का ज्ञान होता है । 
प्रत्ययस्य परचित्तङ्नानम्‌ ॥ १९ ॥ 
दुसरे के चित्त फ सान्ता करने से दृखरे कै चित्त का ज्ञान 
होता है । 
न च तत्साषटम्बन तस्याविषयी भूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 
पर ष (दुसरे का चित्त) श्रपने विषय सहित साक्लात्‌ नदीं 
होता कर्याफि वह ( विषय सषहित चित्त ) उसका (संयम का) विषय 
न्दी हे, 
कायरूप संयमात्‌ तदुश्राह्मभरति स्तम्भे चक्षुः प्रफाञ्चासम्भरयोगे 


ऽन्त्धानम्र 

स्तध्‌ २९१ 5 
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पते शरीरकेरूपमे संयम करतेसे ख्पकी ग्राह्य शक्ति 
रुक जाती है इससे दूसरे के श्रांखो के प्रकाशसे योगी के शरीर का 
संनिकषं न होने के कारण (योगी के शरीर का) अन्तधान (लिप 
जाना ) होजाता है । 
सोपक्रमं निर्पक्रमं च कमं तत्संयमादपरान्त ज्ञानमरिषरेभ्यो 
वा| २२॥ 
कम सोपक्रमं (तीन्न वेग वाल्ला, श्रथवा आरम्भ सहित) शौर 
निरुपक्रम (मन्द वेग वाला अथवा शआरम्म रहित) दो प्रकारका 
होता है उसमे संयम करने से मृघ्युकाज्ञान होता दै अथवा अरिं 
(उल्टे चिन्ह) से सत्यु काज्नानषहोताहै। 
मेत्यादिषु बछानि ॥ २३ ॥ 
मैत्री आदि (१।३३) मे सयम करने सेमेत्री शमादि बल प्राप्र 
होते द| 
बटेषु हस्तिबिखदीनि ॥ २४ ॥ 
रस्वीं शमादि के बलों मे सयम करनेसे हस्ती शादि के वरल 
प्राप्र रोते हें । 
प्ररस्यालकिन्यामा्मृक्ष्म व्यवदहितविग्रकुष्ज्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रवृत्ति (मन की ज्यातिष्मती प्ररन्ति। 2 ३६) के प्रकाश ड।लने 
से सुक्ष्म (उन्द्रियातीत) च्यवदधित (आड्‌ में रहने बाली) ओर विप्र 
कर [दूर की | वस्तु का ज्ञान होता 
थुवनन्नान स्ये संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
सूर्यं मे सयम से भुवन [ सातो लेर्फामेजोभुवनदं| का 
कषान हता है! 
चन्द्रं तारव्यृह्नानम्‌ ॥ २७ ॥ 
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चन्द्रमा मे संयम करने से तारा के व्यूह्‌ [नक्तरों के स्थान 
विषोष] का ज्ञान होता है । 
भुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 
धुव मे संयम करने से ताराश्रों की गति का श्ञान दता हे । 
नाभिचक्रे कायब्यूहज्ञानन्‌ ॥ २९ ॥ 
नाभिचक्र मे संयम करने से शरीर के व्यु का ज्ञान होता दै । 


कण्ठक क्षत्पिपासानिटृत्तिः ॥ ३० ॥ 
कण्ठ कूप म संयम करने से क्षुधा श्रीर प्यास [भूक प्यास 
की निवृत्ति हवी हे । 
कूम नाञ्यं स्थेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कूमनादी मेँ संयम करने से स्थिरता होती है । 
ए ०, ^ € 
मूषञ्या षि सिद्ध दशनम्‌ ॥ ३२॥ 
मूर्धा की ञ्योति में संयम करने से सिद्धो छा दशन होता हे । 
प्रातिमाद्रा सवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथवा प्रातिभज्ञान से योगी सब कु जान लेत। दै । 
ह दये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 
दय मे संयम करते से चित्त का ज्ञान होता है । 


्वपुरखुषयोरत्यन्तासंकी्ण यो; भत्वयाविरेषो भोगः परायान 
स्वाथं संयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 

चिन्त श्नौर पुरुष ओ परस्पर श्रत्यन्त भिश्न ह इन दोना की 
परतीति्यो का श्मेद भोग है । उनमें से पराथं प्रतीति सेभिन्नजो 
स्वाथं प्रतीति द उसमे सयम करने से पुरुष क ज्ञान होता है श्चथात्‌ 
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पुरुष विषयकं ग्रल्ला उत्पन्न होती है । 
। 9 
ततः प्रातिभ भ्रावण वेदनादज्नास्वादषातां जायन्ते ॥ ३६ ॥ 
उस स्वाथं सयम के श्चभ्यास से प्रातिभ, रावण, वेदना श्रादर्शं 
च्ास्वाद श्रौर वाता ज्ञान उत्पन्न होता हे । 
प्राति-मन मे सुक्ष्म (अतीन्द्रिय) व्यवहित (दिपी हर) विप्रकृष्ट 
८ दूरस्थ ) अतीत शरोर श्रनागत बस्तुश्यों की जानने की 
योग्यतां । 
श्रावण--श्र्रेन्द्रिय की दिव्य श्रौर दूर के शब्द्‌ सुनने की योम्यता । 
वेदना--स्वचा इन्द्रिय की दिव्य स्पशं जानने की योग्यता । 
्रादश-नेत्रेन्द्रिय की दिव्य रूप देखने की योग्यता । 
श्रास्वाद--रसनेन्द्रिय की दिव्य रस जानने की योग्यता) 
वातां--घ्राणेन्दरिय की दिव्य गन्ध सुघने की योग्यता । 
ते समाधावुपसगां व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 
वे उपरक्त ६ सिद्धियां समाधि मे ध्न ईँ व्युत्थान मे सिद्धियां द । 
बन्ध क।रण शेथिल्यात्‌ भवारसंवेद नास्य चित्तय परशरीर। 
वेशः | २८ ॥ 
वन्ध कै कारण के शिथिल करने सेश्चौर घूमनेके माग के 
जाननेसे चित्त (क्ष्म शरीर) का दृसरे के शरीर मे अवश होता हे । 
उदान जयालज्नछ पड्ककण्टकारिष्वसंग्‌ रत्रान्तिश्च |} ३९ ॥ 
संयम दवाय उदान के जीतने से जलल, कीचड़, काटो शादि में 
असंग रहना शरोर उध्व गति होती है | 
` समान जयाज्ज्वरनम्‌ ॥ ४० ॥ _ _ _ 
( संयम द्वारा ) समान के जीतने से योगी का दीपतिमान होना 
होता दहै । 


॥ 15127 
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भोत्राक्षा्तयोः सम्बन्य सयमाहिष्यं भरत्रम्‌ ॥ ४१॥ 


श्रोत्र भोर श्राकाश के सम्बन्ध में संयम करने से रिम्य भरोत 
हीता ह । 


कायाकाज्ञयोः सम्बण्धसंयमास्छ धुत समापसेशचाकाश्च 
भमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


शरीर ओर श्राकाश फे मम्बन्ध मे सयम करने से भौर दल 
रुषं शादि में समापत्ति करने से अकाश गमन चिद्धि प्राप्न होती है । 


बह्िरकरिपता ब्चिमदामिरेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः | ५३ ॥ 


शरीर से बाहर कल्पना न की हू ई वृति महाविदेद्ा दे उससे 
प्रफाश का श्रावरण का नाश होता दहै । 


स्थूलस्वरूप सृक्ष्मान्वयाथेवत्व संयमादुभूतयः ।। ४४ ॥ 
पांयों भूतो के स्थूल, स्वरूप, सुक्ष्म अन्वय श्रौर अरथंत्रत्य मेँ 
सयम करन से भूतां का जय होता है । 


(१) स्थूल-पां्चो भूतो का अपना २ विशिष्ट आकार (२) स्वरूप- 

पाचों भूतो का श्रपना २ नियत धमं जिनसे वे जाने जति ह (३) सृर्म- 

सूक्ष्म भूतो के कारण पांच सन्मात्राये (४) अन्वय-तीर्नो गुण जौ 

छ्मपने प्रकाश क्रिया श्रौर स्थित धमं से पांचा भूतां मेँ अन्वयी भाव 

से रहते है (५) रथं वच्व-पुरुष का प्रयोजन भोग श्रौर अपवगे जिसके 
लिये पांचा भूत काय॑ में लगे ष्ये द 


ततोऽणिथादिपरादृश्चीवः कायसंपद्धरमानमिषातश्च ॥ ४५ ॥ 

उस भूत जय से अरशिमा आदि श्राठ सिरद्धर्योका प्रादु भौव 
शरोर काय-सम्पत ती है श्रौर उन पाचों भृतों के धर्मो से रकाचर 
नदीं होती । 
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रूपटावण्य बटबज् संहननन्वानि कायसम्पत्‌ ॥ ४६ ॥ 
रूप, लावण्य, बल, चज की-सी बनावट, काय सम्पत (शरीर 
की सम्पदा) कहसाती हे । 


ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथवत्च संयमादिन्ियनयः ॥ ४७ ॥ 

(इन्द्रियों के पांचो रूप) प्रहरण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय श्यौर 
श्रथ वरत्वं मे संयम करने से इन्द्रिय जय होता हे । 

(१) अरहण-इन्द्िर्यो की विषयाभिमुखी वत्ति (र) स्वरूप- 
सामान्य रूप से इन्द्रियो का प्रकाशिकत्व (३) श्रस्मिता-इन्द्र्यो का 
कारण अहंकार (*) अन्वय-तीनों राण जो प्रकाश च्छ्य श्मौर स्थिति 
धम से इन्द्रियो मे श्नन्वयी भाव से श्रमुगत है (५) शअथेवत्त्व-इनका 
प्रयोजन पुरुष का मोग सौर अपवग । 

तता मनःजविसं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥ ४८ ॥ 
इन्द्रिय जय से मनोजवित्व, विकरण भाव शमर प्रधान का 
जय होता ह । 

(१) मनोजवित्व-मन के समान शरीर का वेगवान होना 
(२) विकरण भाव-इन्द्रियां में दूर के र्थो के जानने की योग्यता 
(३) प्रधान जय-प्रकरति के सब विकारो का वशीकार । 


सत्वपरषान्यतार्यातिमात्रस्य सवभावाधिष्ठात्रत्वं सव- 
ज्ञात्रत्वं च ॥ ४९ ॥ 

चित्त श्मौर पुरुष के भेद जानने वाज्ञे छ सारे भावों का 
मालिक हीना ओर सवज्न होना प्राप्र हता हे । 


तद्रराग्यादेपि दं पवीजक्षये कवस्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
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विवेक ख्याति से मी वैराग्य होने पर दोषो के बीज के त्य 
होने पर केवल्य होना है । 
स्थान्युपनिमखणे सङ्गस्मयाकरणं पनरनिष प्रयङ्धात्‌ ॥ ५१ ॥ 

स्थान वालो के श्रादर भाव करने पर लगाव व॒ घमंड नर्ही 
करना चाहिये । क्योकि (इसमे) फिर निष्ठ के प्रसंग का म्यह, 
क्षणततक्रमयःः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२॥ 

तण ओर उसके क्रमो मे सयम करने से विवेकज ज्ञान उत्पन्न 
होता ह । 


जातिलक्षणदरेशेरन्यतानवच्छेदात्‌ तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ।५२॥ 
णक दूसरे से जानि, लक्षण, देशसेभेद्‌ कानिश््वय नोने 
से दो तुल्य वस्तुओं का विवेक ज्ञान से निश्चय हाता हे । 
४6 # € + + 
तारकं संवेविषयं सवथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌।।५४॥ 
विना निमित्त के अपनी प्रभासे स्वयं उत्पन्न होने वाला, सव 
को विषय करने वाला, सव प्रकार से विषय करने वाला विना क्रम 
के एक साथ रोने वाल्ते ज्ञान के विवेकज ज्ञान कहते ह । 
सत्वपुरुपयोः शुद्धि साम्ये केवरयमिति ॥ ५५ ॥ 
चित्त श्रौर पुरुष की समान शुद्धि होने पर कैवल्य होता हे । 


# इतिश्री पतच्ले योग शस्त्र विभूति निदंञ्चो नाम तृतीयः पादः # 
न न (1 
अथ कवल्यं पादः । 


जन्पापयधि मन्त्रतः समाधिजाः सिद्धः ॥ १॥ 
जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप श्रौर समाधि से उत्पन्न होने वाली 


रय कैवल्य पादः 
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सिद्धिं द । (इस प्रकार सिद्धिये; के भेद से सिद्ध चित्तो के पाच 
मेद्‌ जानने चादिये) 
जात्यन्तरपरिणामः प्रढत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 
एक्‌ जाति से दृसरी जाति मँ बदल जाना प्रकृतियों (उपादान 
कर्णो) के भरनेसेदहोता हे । 
निमित्तमप्रयाजकं प्रकृतीनां बरणमभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥ २ ॥ 
धमांदि निमित्त प्रकृति्यो का प्रेरक नहीं होता दे किन्तु उससे 
किसान के सदृश रुकावट दूर होती है। 
निमांणचित्तान्यस्मितामत्रात्‌ ॥ ४॥ 
अस्मिता मात्र से निर्माण चित्त देते दै । 
प्ररत्तिमेदे प्रयाजकं चित्पेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रवति के भेदो एक चिन्त अनेक चित्तांका प्रेरने वाला होता । 
तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन पाच प्रकार केजन्म श्रौषध आदि से उत्पन्न हुये पांच 
निम-ण सिद्ध चित्तामेसे समाधि से उत्पन्न होने वाला वित्त 
बासना््रो से रहित होता हे । 
कमाशुक्छाङष्णं योगिखिविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 
योगी का कम अशुक्ल श्करृष्ण (न शक्लन कृष्ण अथात्‌ 
निष्काम ) होता ह दृसररो (सकायि पर्प) का तीन प्रकार का (पाप, 
पुण्य, ओर पाप पुण्य मिश्रित) होता हे । 
ततस्तद्रिपाका रगणानामेवाभिव्यक्तिवासनानाम्‌ ।॥ ८ ॥ 
उन (तीन प्रकार के सकाम कर्भ) से उनके फल के श्रनुकूल 
ही वासनाश्मों की अभित्यक्ति (प्रादुभात्र) होती हे। 
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जातिदेशकाखव्यवहितानामप्यानन्तयं स्परतिसंस्कारयो- 
रेकरूपत्वात्‌ ।॥ ९ ॥ 
जाति देश कर काले कृत व्यवधान वाली वासनार्ध्रोकाभी 
व्यवधान नहीं होता क्योकि स्मृति ओर संस्कार एक रूप (समान 
विषयक) होते हैँ । 
तासाप्रनादिलं चारषिषा नित्यत्वात्‌ ॥ १०॥ 
उन वासनाया को श्राशिष ( अपने कल्याण की इच्छा ) के 
नित्य होने से श्रनादित्य (श्ननादि होना) भीदह। 


हैतुफखाभ्रयारम्बनेः संग्रदीतत्यदिषामभावे तदभावः ॥ ११॥ 

हेतुफल श्राश्रय श्रौर यालम्बनसे वासनाश्रोकि संगरहीत(सदारे) 
होने से इनके (दहेतु फल श्राश्रय ओर आलम्बन कै) श्रभावमें उन 
(वासनार््रो) का श्रमाव शेता हे। 


अतीतानागतं सरूपतोऽस्त्यध्वमेदाद्रमांणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
अतीत ओर अनागत स्वरूप से रहते है कयाकिं धर्मोका काल 
से मेद होता दै । 
ते व्यक्तश्रूसमा गुणात्मानः ॥ १३॥ 
वे (धमे) प्रकर ओमौर वृक्षम गुण स्वरूपहें। 
परिणारैकत्वाद्रम्दतचम्‌ ।॥ १४ ॥ 
परिणाम करे एक होने से वस्तु की एकता होती है । 
बस्त मास्ये चित्तमेदात्तयार्विभक्तः पन्थाः ॥ १५ ॥ 


वस्तु के एक होने पर (भी) चित्त के भेद से उन दोना (चित्त 
मौर वस्त) का अलग मागं ष्ट । अथात्‌ बे दोनों त्रलग रहं। 
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न चेकवित्तदन्त्रं बस्तु ठदप्रमाणकंतदा कि स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

(ग्राह्य) वस्तु एक चित्त के अधीन नहीं है क्योकि वह (वस्तु) 
विमा प्रमाण (चित्त) कै उस्र समय क्या होगी । (अथात्‌ ङ्ह भी 
नहीं होगी) 


तटुपरागाधैक्षित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७ ॥ 

चित्त का वस्तु कै जानने मे उसके उपराग (विषय का चित्त 
में प्रतिविम्ब पड़ना) की उपेन्ञा होती है इसलिये उसके (चित्त का) 
वस्तु (उपराग मेँ) ज्ञात श्मौर (उपराग न हनि मे) श्रज्ञात होती है। 


सहा ज्ञातारिच्चवत्तयस्तसमोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ ॥१८॥ 


चित्त का स्वामी पुरुष परिणामी नदं दै इस्िये चिन्त की 
वरसतियें उसे खदा ज्ञात रहती ई । 
न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ ।॥ १९ ॥ 
चिन्त स्वप्रकाश नहीं है क्योकि वह र्य हे । 
एक सपये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 
रीर एक समय मं दोना ( विषय भौर चित्त) काञ्चन नहीं 
हो सकता । 
चितान्तरदश्ये बुद्धिशुद्ध रतिपरसङ्कः स्मृतिसंकरश्च । २१॥ 
यदि पले चित्त के] दुसरे चित्त का दृश्य माना जावे तो चित्त 
(लान) के चित्त (ज्ञान) का श्रनवस्था दोष होगा (श्यात्‌ एक ज्ञान 
ओ कभी समाप्र नदहोगा ) श्रौर स्मृतियांका संकर दो जावेगा। 
(ब्मथांच्‌ यह्‌ पता न चक्ञ सकेगा कि किख्की कोनसी स्परृति दै । 
वितेरपति संक्रमायास्तदाकारापी स्नवुद्धि संवेदनम्‌ ॥ २२॥ 
पुरुष को जो क्रिया श्रथवा परिणाम रहित है स्वप्रतिधिम्बित 
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चित्त के श्राकार की तरह आकार की प्रापि षने पर शपते विषय 
भूत चित्त काज्ञानदोता दे । 


्रटृश्योपरक्त' चितं सरवाथम्‌ ॥ २३ ॥ 
द्रष्टा अर दृश्य से रंगा हुश्रा चित्त सोर अर्थो वाला ( श्राकार 


वाल्ला) होता है 


तद्संख्येयवासनाभिशिचतरमपि परार्थ सहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 

चित्त श्रनगिनित वासनां से चित्रित हृश्रा भी पराथदहे 
क्योकि वह संहत्यकारी दै । (जो वस्तु करई चीजों से मिलकर काम 
की बनती है वह सहत्यकारी कहलाती दै जैसे मकान शय्या श्रादि । 
सदहंस्यकारी वस्तु अपने लिये नदीं होती बल्कि किसी दूसरे के लिये । 
चित्त भी सत्व रजस्‌ अर तमस गुणो के गागी भाव के मेलसे 
सत्त्व प्रधान बना है । इसलिये वह्‌ संहत्यकारीं है ओर किसी दृसरे 
के लिये होना चाहिये । सौ पुरुष के भोग अपवग के लिये ही इसकी 
प्रवृत्ति ह ) |, 
विशेषदक्ञिन अत्मभावभावनातिनिटरत्तिः ॥ २५॥ 

विवेक स्याति द्वारा पुरुष ओ्रोर चित्त मेभेदके देखने वाले 
की आत्म भाव की भावना (जंकोन टर, क्यार इत्यादि) निधत्त दो 
जाती हे । 
तदा पिवेक निम्नं केवल्यपरग्मारं चित्तम्‌ ।॥ २६ ॥ 

विरोष दशंन के उदय होने पर विरोप दर्शी का चिन्त विवेक 
माग संचारी होकर कंवल्य के श्रसिमुख होता है। 
तच्छिदरषुप्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः | २७ ॥ 

उम विवेक ज्ञान के बीच र्‌ मे अन्य व्युस्थान की ब्ृत्ति्ये (भी) 
(पव॑ते व्गरत्थान के) संस्कारो से उदय होती रहबी है । 
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हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
उन ( व्युत्थान के संस्कारो ) की निडृत्ति क्लेशो की निवृति 
(२। १०। ११) के तुल्य कदी गई जानना चाष्टिये | 


प्रसंख्यानेऽप्यङ्कसीदस्यसवेथा यिवेकख्यातेधंममेर्षः समाधिः ।२९॥ 


जो योगी प्रसख्यान ज्ञान सेभी विरक्त दहै उसका निरन्सर 
विषेक ख्याति के उदय होते से धम मेघ समाधि होती है । 


ततः क्छेशकमनिटत्ति; ॥ ३० ॥ 

उस (घमं मर्धः समाधि) से क्लेश ( अविद्या, स्मिता, राग, 
रष, श्रौर श्रमिनिवेष) श्रौर कर्मो (सकाम कमं श्र्थात्‌ शुभ, अशुभ 
छरीर शुभाशुभम भिभित) की निवृति होती है। 


तदा स्वावरुणमलापेतस्य ह्वानस्यानन्त्याज्ङ्ञेयमरषम्‌ ॥ ३१ ॥ 

तब सब क्लेश कर्मा के ्षय कलमे आवे श्नवरण रूप मर्लो 

से रहित दोकर चित्त रूप प्रकाशके श्रनन्तदहीत्नसे ज्ञेय पदार्थं 
ल्प होजाता हे । 


ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाति गुणानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तव कृताथ हये गुणों के (पुरूष का भोग श्रौर अपवग प्रयोजन 


सिद्ध दोजाने पर) परिणाम के क्रम (उस पुरुष के प्रति शरीर इन्द्रिय 
चछ्ादि के आ्ररम्भ) की समापि होजाती दै । 


कषणप्रतियोशी परिणामापरान्दनिग्रह्च : क्रमः ॥ ३३ ॥ 
प्रतिक्लण होने वाली परिणाम कीं समामि पर जानी जाने वाली 
(गणो की श्चवस्था विदोपकानाम) क्रम है । 
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पुरषार्थशन्यानां गुणानां भरतिपरसषः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा बा 
चिबिशक्तिरिति | ३४॥ 


पुरुषार्थ से शल्य हषे गुणो का श्रपने कारण में लीन होजामा 
कैवल्य है श्रथवा जिति शक्ति का शरपमे स्वरूप जं श्रषस्थित होजाना 


केवल्य ह । 


ॐ इति ओं पप्त्चले फोन उसे कैवल्य मिदेसो नमतु; षाद 


$. ॐ 
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ॐ माननम्‌ ॐ मानन्दम्‌ ॐ श्रानन्दम्‌ 
ॐ 

ॐ श्मासन्दम्‌ अ शानन्दम्‌ ॐ च्रनन्दम्‌ 
ॐॐ 

ॐ श्रानन्ध्म्‌ ॐ मन्दम्‌ ॐ श्मानन्दम्‌ 
ऊः 

ॐ आनन्दम्‌ ॐ श्रानन्दम्‌ ॐ श्रानन्द्म 
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® निर्वाण पटक ® 
मनोबुद्ध खकार चित्तानि नाह, 
ज च श्रोत्रजिहेन च ध्राख नेषरे। 
न च व्योम भूमिनेतेनो नवायु- 
 श्क्दिनन्दरूपः रिबोऽ्दं शिमोऽदप ॥ १॥ 
नशप्राण संज्ञोन वे पञ्चवायु- 
नवा सप्तधातुनं बा पश्च कोश्चः। 
न वाक्पाणिपादं न चःपस्थायु- 
श्चिदानन्दशूपः शिवोऽहं शिषोऽम्‌ ॥ २॥ 
नमे प्रेष रगौ नमे लोभ मोहौ 
मदो नेव पे नेष मास्सयमावः। 
न ष्मो न चार्थान कामो न मोक्ष 
शिच दानन्दरूपः शिवां शिबाऽदम्‌ ।॥ ३॥ 
पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम्‌ 
नमंत्रोन तीयनवेदा न यज्ञाः! 
प्रं मोजनं नव माज्यं न भोक्ता 
नि दानन्दरूषः शिवःऽदं शिवाऽ्दम्‌ ॥ ४ ॥ 
नें मर्यः शंकान मे जाति मेदः 
पितानेवमे नेव माता च जन्म। 
न॒ बन्धने भिं गुख्ने्र शिष्य- 
श्चि दानन्नरूपः शिवं।ऽदं शिबोऽम्‌ । ५५ 
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शरदं निविकद्पी निराक्रार स्पीं 
वियुत्वा् सवत्र सवद्ियाणाम्‌ । 
® _ + च्यः 8 
न चासंयतं मदे युश्छिन मे स- 
रिचदामन्दरूपः शिष।ऽदहं क्िवाऽदम्‌ ॥ ६॥ 


रथम मन, वुद्धि, अष्टङार अर चित्त नहीं कश्च शरोर जिहा 
नही द्र, नासिका च्रार नेत्र नदीं इ, ्राकाश श्रीर प्रथ्वी नदीं 
टर, तेज नहीं ह्रु, वायु नहीं ह, (परन्त्‌) चिद्‌ानन्द-खूप भैं शिव 
भेशिवह्रं ॥१॥ भै प्राणवर्मं नहीं हु, मे पच्नबायु 
नहीं, घातु नहीं, पोच कोश नदीं दु, वाक, हाथ-पैर 
नहीं , श्रर जननेन्द्रिय नहीं प, (परन्तु) मे चिदानन्र रूप 
शिव द्, नै शिवदं २॥ सेग्द्रोषश्रीररागनहींदे लोभ 
र माह नींद, मद नहीं, मत्प्रद्मा भाव नदीं हे, 
धम, अथ, काम श्रौर मोन मी नदीद्र। मँ चिदानन्द्‌ स्वरूप 
शिवदं, ओँ शिव््रै ॥३॥ भैं पुण्य रूपनर्हींहं, पापद्प 
नदीं हं, सख रूप नहीं र, दुःख रूप नहीं दरु, तीथं रूप नहीं 
र, वेद रूप नदीं द्र, यज्ञ रूप नदीं द, भँ मोजन नदीं द्र, भोज्य 
नी 5, आर भोच्छभी नहं, मैं तो चिदानन्द स्वरूपं शिव 
टं, भँ शिव ।॥४।॥ मुमेमघ्युकी शंका नदीं दहे, मुभे 
जातिकामेद नर्धदै, मेरापिता नर्द, माता नहींदहैः 
जन्म नींद, नमेरा कट्‌ बन्घुद्धै नमभित्रहै, नरसुद्ै 
च्रोर न शिष्यत्रै, मे चिदानन्द स्यरूप शिवहुं, मे शिब 
रं ॥। ५। निर्विकल्प, निराकार-रूप वियु दु श्रौर सवं 
स्थान पर ओर सर्वन्दरियों मे व्यापक दोरा, म॒ममे मुदा 
समता, मेरी सक्ति नदीं, म॒मे बन्धन नहह, भतो 
चिदानन्द्‌ स्वरूप शिव ;;, यैं शिव {| ॥ ६ ॥ 


२९ 


~ 
== किङेक कुचकाः ;=~ 


पातञ्जट योग प्रदीप तथा षडदशन समन्वय के पिके 
बथो मास माषं सन्‌ ४२ तक हाने वाले प्राह कीसेवामें 
श्रीमान्‌ रायसाहब ढाक्टर श्यामस्वरूप सयबत, एड पम 
एस० बरेगी की श्रार से-- 


'धयोगसारण्मैटर रूप 


श्रीमान्‌ पूज्य नारायण स्वामी जी महारान की सम्मति 
सावदेशिक-श्राये-प्रतिनिधि सभा श्रद्धानन्द वाजार, बलिदान भवन 
देदली १६-५७-४१. 
# योग दज्ञन # 

भरी खामी श्ोमानन्द जी योगदशन की टीका लिख रे ह 

रीर उसे श्रं मे निकाल रहे दै । कुल -एक रंक ममे देखे ह, उनसे 
प्रकट होता दै कि टीका सरल श्रोर सुबोध हे चोर सूत्रों के श्राशय 
का खोलकर प्रकट किया गया दै । यदि दीका पूरी दोग, जिसकी 
द्माशा करनी चाहिये, तो योगदशन साहित्य मे एक मूल्यवान बरद्धि 
होजवेगी । (ह०) श्री नारायणस्वामी जी 





# साहित्य संदेश मागरा द्धी सम्मति क 


पातच्नल मोग प्रदीपप्न्थकार स्वामी श्री श्रोमानन्द, मूल्य ५०० 
प्रष्ठ की पुस्तक का ५} यह पुस्तक खण्डो मे निकल रही है शरोर भी 
इसके ६ खण्ड आचुके हँ । पुस्तक मे पडदशन समन्वय नाम की 
एक विस्तृत भूमिका है जिससे योग शास्त्र के सममने केलिए च्ाव- 
श्यक दाशनिक जानकारी प्राप्र होजाती है) योग-दशंन के सूर्रोोंकी 
विस्तृत व्वाख्या की गह है जिसमे शन्वय के साथ शब्दाथ भी 
दिया गया है । अन्य शास्त्रोके प्रमाण देकर सिद्धान्तो का स्पष्टी- 
करण किया गया है । श्रौर उनकी सगति बिस्लाईं गर हे । पुष्तक 
सं्रहणीम है हिन्दी मे एेसी टीकाश्चों की आरावश्यकता है। ` 


गलाबराय ( एम० ए० सम्पादक ) 


# एक सम्पति ॐ 
मैने श्री स्वामी श्रोमानन्द यी करत पार्तजल योग प्रदौप 
जोद्टुपर्हाद्ै) की हस्त-लिखित पुस्तक क्रा पदा | योग विपय पर 
पेसा पर्णा श्योर विस्तृत ग्रन्थ अभी तक देखने मे नहीं श्रायाहे। 
योग कीश्मोर जनता की रुचि बहती जानी दै, इसलिये एते प्रन्थ की 
श्मालष्यकतो थी । इसमे योग सम्वन्धी सवर ही षातोंक्ा ण्सी मरल 
रीति से वतलाने का यत्न कियाग्प्याहैकि जिससे साधारण लाग 
भी उनको सम सदेः। साथ रही दासिक वातो पर गवेषणा पुत्रक 
व्यास-भाष्य च्रौर भोज-व्रति श्रारि के श्राधार पर विचार कियाद 

त्राणो है कि जनता पुस्तक से लभ उटावेर्गीं। 


१६-९१-४१ गगाप्रसाद लमत ए 
(राययदार-रिटायदह चीफ़ जस्िनि -दरी गद्याल) 


वातप्रस्थाश्रम ज्वालायुर 


® पातंजल याग प्रदीप ° 
अप समूचा भरकाशित होगया । 
--भारतीय दशन शाख का अपृवं स्पष्टीकरण - 
--ण्क भ्यासी साधु के ्रनुभवों का श्ननूडा समष्टिकरण-- 

-साधक-मुमुक्षुश्रों कफे लिये स्मुच अनिवाय- 

श्राप इसके सिये एक वषे से उत्सुक थे 

शव पनी प्रति तुरन्त दी मंगले, मु० केवल पच रुपया । 
ण 
# षड़्‌ दशन समन्वय # 
--चदो दशनो का समम सुलभा सार-- 
--सचके परस्पर भेद मे अभेद शार श्रविरोध- 
मू० केवल श्राठ श्राना 


०२० 
# योग सार # 
--योग दशन के सुबोध अर्थं सहित मूलसुत्र-- 
मू° केवल दो शाना 


पुस्तकं मिलने का पताः- 
प्रदीप कायांख्य, मुरादाबाद । 
पुस्पके मिलने के च्न्य स्थानः-बेदिक्‌ पुस्तकालय केसर गंज श्रजमेर । 
श्रार्यं साहिस्य मंडल अजमेर । सस्ता सादित्य मंडल कनाट सकंस 
नई देहली । गुरुकुल कांग डी वुकडिपो ज्वालापुर । मोहनाश्रम हरिद्वार । 
किशोर प्रेप बरेली । इत्यादि । 


